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५ गणेश गणेश गायत्री: 

+ ॐ तक्रनुण्डाय विवाहे ळेनोडराय छीमहि। 
सम्नो' दन्ति प्रन्चोट्रणत्‌ ॥ 

2. ॐ लल्पुरुषाय विक्ञाहे वक्रतुण्डाय छीमहि । 
सन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

३. 3% वक्र ठुण्डाय विद्वाहे शर्सकर्णाय धीमहि | 
तन्नो दन्तिः प्रचीदयात्‌ ॥ 

र ॐ एकदन्ताय विज्ञाहे वक्न तुण्डाय घीमहि। 
तन्नो ढृन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

5. ॐ एक दष्ट्राय विद्महे यक्रद ण्डाय थीमहि। 
तन्नो विष्न* प्रन्योद जात ॥ 


२. गुरु (बृहस्पति) जा यञ्री ; (हुं से हो सोः जरुदैव परमात्मनेनमः) 

+ अं परवरेसाय विद्महे गुरु ब्यक्ताय ध्वीमहि। 
तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌ ॥ 

? उ. परवरेशाय विद्महे गुरु ग्यम्ताय छीमहि। 
तन्नो गुरूः प्रचोदयात्‌ ॥ 

३. ॐ ऊुसदेबाय विड्हे परम गुरुभ्यो धीमहि । 
तन्नो गुरु: प्रचोदयात्‌ ॥ 

५० ॐ गुरु देवाय विद्राहे पर ब्रह्माय धीमहि। 
तन्नो. गुरू: प्रचोदयात्‌ ॥ 

5. ॐ वृषभ ध्वजाय विद्महे कृणि हस्ताय धीमहि। 
तन्नो ण्प्ररु$ प्रच्योढ़यात्‌ ॥ 


3. ब्रह्म जायजी $ 


ॐ भूर्मुवस्स्व5। तत्सवितु वरेण्यम्‌। भर्गो ड्रेवस्थ ˆ 


थीमहि।थिशो योन: रसेन्‌ ¬ 


(4. पर ब्रह्म यायञ्जी : 

| ३३ परमेश्वराय विद्महे पर तल्वाय धीमहि। 
तन्नो ब्रह्म प्रच्योढ़ यात्‌ ॥ 

ग्र ॐ हैसारूदाय बिद्ाहे कूर्च हस्ताय घीमहि | 

नन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 

ॐ ॐ बेढ़ात्मनाय विद्वाहे हिरण्य भय सीमहि। 

"तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ 


ब्र 4. 3र-बघुमुरवाय विद्याहे 'प्रभासनाय र धीमहि | 
लग्ना ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ ॥ क हि 


5. मही गायत्री ६ 
॥ 3४ भ, ॐ भुवः, ओर सुब १, ३३ महः, को जनः, ३४ तपः, 
ओ< सत्य, उ*त त्सतितु र्वरेण्यन्‌ । मर्णो द्वेवस्य खीमहि। 
थियो यो न: प्र-चोद यात्‌ ॥ 


'6- प्रणव जायओी ६ 

१ ॐ ओँकाराय विद्महे भवताराय छीमहि। 
तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्‌ ॥ 

२. ॐ अः, ॐ भुवः, ओ<सुवः, ॐ महः, ३९ जनः, अनष) 
ओऽ सत्य) अ“तत्सवित दरेण्यम्‌। भरी वर्य 
धीमहि। थियो योनः प्रचोड़ यात्‌॥ 


|" नारायण गायत्री ३ (अ हं श्री श्रीमन्‌ नारायणाय नमः) 
+ अ नारायणाय विद्राहे वासुद्वेगाश छीमहि | 
तन्नो नारायण; प्रचोष्रयात्‌॥ 
२ कोनारायजाय विक्रहे वासुदेवाय घीमहि। 
तन्नौ विष्ण$प्रचयोटयात | 


तिता कक नव SR त क 


३. अरे विष्णु देवाय विहे गसुदेवाय छीमहि। 
तन्नो विष्णु: प्रचोड शात्‌ ॥ 

4: ॐ श्री विष्णवे च विद्वाहे वासु, देवाय' सीमहि। ९ 
तन्नो विष्ण$ चोदयात्‌ ॥ 

5 3४ अलोक्य मोहनाय विद्महे आत्मा रामाय छीमहि। 
तन्नो निष्ण्डः प्रचोट्रयात्‌ ॥ 

८. ॐ श्री कृष्णाय विद्राहे ट्रामोट्रराय छीमहि। 
तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ 


8. कृष्ण जायञ्री : (८ॐमनीं कृष्णाय नम ४) 
१. ३४ देलकी नन्दनाय विद्ञहे वासुदेवाय छीमहि। 
तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
२. ॐ दाजोट्राय विद्वाहे तासुड्रवाय छीमहि। 
तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
उ - अ द्रामोड़रय विद्ञाहे रुक्मिणी वळुमाय घौमहि | 
तन्नो कृष्ण; प्रचोढ़ यात्‌ ॥ 
4. ॐ गोषी जनाय विद्गाहे जोपीवनुभाय घीमहि। 
तन्न$ कृष्णः ग्र-चोद्रयात्‌ ॥ 
5 ॐ गे विन्द्राय विहे गोपी वल्लभाय धीमहि। 
तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्‌ ॥ 
३. गोपाळ जायओ $ ८०४ गोपालाय गोचराय वैज्ञ शब्ट्राय नमो नमः) 
ॐ जोपालाय विद्महे गोपीजन बङ्गभाय धीमहि । 
व्प्रि तन्नो गोपालः प्रचोट्रयात्‌ ॥ 
to. परशुराम णाराजी ३ खरय अशे रौ ॐ परशु हस्ताय नम!) 


अ जामदग्म्याय विहे महा वीराय धीमहि | 
तन्न (परक) रामः प्रचोदयात्‌ ॥ 
३ 


उह 


प्र 


पसल 286 कब णे राम जायश्री$ (ही हीं रो-रामाय नमः) 
„ॐ द्राशरभाय विद्राहे सीतावलभाय छीमहि। 
तन्नो रामः प्रचोदयात्‌ ॥ 
2. ॐट्रा्रथये विद्महे सीनावद्भाय धीमहि | 
तन्नो रामः प्रचोट्रयात्‌ ॥ 
५ अ ट्राघारथ्धै तिझहे शीता वराज न्गैमहि |तन्जो राम: प्रचोदशन्‌॥ 
४. नृसिम्ह जायत्री३ (ॐ नं नै नै नसिम्हाय नमः) | 
॥. ऊ वञ्जनखाय विद्वाहे तीक्षण देष्राय धीमहि। 
तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्‌ ॥ 
१. ॐ वज्रनखाय विद्राहे तीक्ष्ण दृषट्राय धीमहि। 
तन्नो बसिंह्‌* प्रयोट्रणात्‌ ॥ 
3. ॐ निहाय विदाहे वज्रनखाय धीमहि। 
तन्न* सिह: प्रचोदयात्‌ ॥ 
4. अ उग्रनृसिंहाय विद्महे वञ्च नखाय धीमहि | 
तन्नो नृसिंहः प्रचोद़ शात्‌ ॥ 
5. अं करैं बृसिम्हाय विद्महे वत्र नखाय छीमहि। 
तन्नो गसिंह+ प्रचोदयात्‌ ॥ 
भरत शाकी -१३ दाशस्थाय विहे माउगीमकछ 
लक्षी) भरतः प्रे मर 
७. लक्ष्मण गायत्री$ (ॐ हां हीं शं रो नं - जक्मणाय नमः) 


+ ॐ ढ्राशरथाय विद्महे उर्मिल्किज्ञाय धीमहि | 
तन्नो लक्ष्मण; प्रचोद़यात्‌ | 


ग उ दाज्ञ रथये विद्महे अलबेलाय घ्ीमहि। 
तन्नो लक्ष्मण; प्र चोट यात्‌ ॥ 
१५. लक्ष्मी हयग्रीव जायओ ६ 
ओवाजीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि। 


= तन्नो हँस: प्रचो इ -तिकीतिमित्कम न 
शु जाकी सकारा नद तिनी ॥ । 


be श्री विइवक्‌सेना (वैष्णव विनायक) जायप्री$ 


अँ विश्वम्सेनाय विद्महे वेज हस्ताय धीमहि 
तन्नो विश्तक्सेन : प्रचोदयात्‌ | 


२०. श्री श्रीनिवास (बालाजी -वेकेटा चळ पति) गायत्री ६ 
| ॐ निरञ्जनाय विहे निराभासाय छीमहि। 
तन्नो श्रीनिवासः प्रचोदयात्‌ ॥ 


२।- सुदर्शन गायत्री ३ 
सुदर्शनाय विद्महे महा ण्वानाय धीमहि | 
तन्नः (तन्नो) -च&: प्रचोट्रयात्‌ ॥ 


४२. सोख जायग्री ५ 


३४ पाच जन्याय विद्महे पाव मानाय घीमहि। 
तन्न शरवः प्र-योदड यान्‌ ॥ 


२३ अनन्त गायश्री$ 


ॐ सर्प राजाय विज्ञहे नागराजाय छीमहि। 
तन्नो $ मन्तः प्रचोदयात्‌ ॥ 


Er मन्त्र उायञ्रीः 
१- को मन्ज राजाय विढाहे महा मन्जाय धीमहि । 
तन्नो मज पचोदयात्‌ ॥ 
* ॐ मत्र राजाय विद्वाहे वर प्रढाय धीमहि । 
तन्नो मैत्रः प्रचीदयात्‌॥ 
४१. यन्त्र गायत्री; सर्प भिष्काया 
४. ॐ येज राजाथ विद्महे [महा येजाय] छीमहि । 


तन्नो अश्रः प्रचोद्रयात्‌॥ = 


>> 


पक यन्ञः प्रचोटयात्‌ ॥ 
२८. मन्मथ गायत्री: 

॥. ३९ काम ट्रेवाथ विहे पुष्पना णाय छीमहि। 
तन्नो $ नेण ६ प्रचोदयात्‌ ॥ 
२. ॐ मन्मञ्ेश्षाय विहे काम देवाय धीमहि । 
तन्नो नङ्ग ६ प्रचोदयात्‌ ॥ 


त्र 
गा. कुबेर गायत्री $ 
अ यक्ष राजाय विद्महे वेश्नवणाय धीमहि । 


१9,घास्तृ (आस्ता) गायत्री; 
+ ॐ मूताधिपाय विद्महे महाद़ेवाय घीमहि। 
तन्नः शास्ता प्रचोदयात्‌ ॥ 
८. ॐ गज ध्तजाय विद्महे सृणि हस्ताय धीमहि। 


खन्नु: शास्ता प्रच्योदयात ॥ 
धानाणाय निया नुता म 


29. कार्त वीथी जुन "जायत्री ६ 
ऊँ कार्तवीर्याय विद्महे महावीर्याय घीमहि। 
तन्नो $र्जुन$ प्रचोदयात्‌ ॥ 
३०. मयूर गायजी ५ 
3४ पक्षिराजाय विद्महे उकल पादाय धीमहि। 
तन्न; श्रिखी प्रचोदयात्‌ ॥ 
३. गण (ऐरावत) जायत्री$ 


ॐ इवेत वर्णाय विद्ञहे वक्रतुण्डाय धीमहि | 
तन्नो गज; प्रचोदयात्‌ || 


२. ॐ यज राजाथ विद्महे वर प्रद्वाय धीमहि। . 


तबन: कुबेर: प्रचोदन 
जलेशाय गि. जाणन नीह तन्नो सेन 


तनन इएस्नाःअनोक्यान्‌ ) 


सा 


रू इन्द्र (लोकपाल) जायजी ६ 
१. ॐ तत्पुरुषाय विद्महे सहस्राक्षाय घीमहि। 
तन्न इन्द्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
२. ॐ द्रेव राजाय विद्महे वज्ज हस्ताय छीमहि। 
तन्नः शक्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 
|» ज्वर (ज्वरहर) गायत्री ३ ॥ 
| १. ॐ भस्मायुध्याय विद्महे एकडेष्ट्राय सीमहि १ 
तन्नो "वरः अचीड़यामू न 
| २ ॐ भस्मा युधाय विद्यहे ल हस्ताय]धीमहि। 
तन्नो ज्वरहरः प्र क 


३५. अग्नि आयञ्री ३ (३: अंअं अग्नये नमः) 
५ ॐ नालीलाय विद्महे वैश्वानराय छीमहि | 
तन्नो» ज्निः प्रचोदयात्‌ ॥ 
२. अं वैश्वानराय विदाहे लालीलाय छ्चीमहि। 
तन्नो ग्नि$ प्रचोदयात्‌ ॥ 
3. ॐ महा ज्वाला विद्महे अग्नि मग्नाय (मघ्न्याय) धी 
तन्नो $ ग्निः प्र चीट यात्‌ ॥ | 
१- ॐ महा थ्ग्नाय विद्टाहे अग्नि मग्नाय धीमहि | 
तन्नो $ नळ: प्रचोदयात ॥ 
५. ॐ देवी मणौ विहे महा शक्ति च धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोद्यात्‌॥ 
% ॐ देव्ये ब्रह्मण्यैः बिज्ञहे महा शम्त्सै चच धीमहि । 
तन्नो देवी प्र चोदयात्‌ 
अं सत्न निह्वाय विद्महे हन्य पात्राय धीमहि। 
तन्नो अग्नि: प्रचोदृशात्‌ ॥ 


न ॐ सुद्र नेजाय विद्महे शक्ति हस्ताय छीमहि | 
तन्नो अग्निः प्रचोदयात्‌ ॥ 
35. यम गायज्री ५ 


ऊ वैवस्वताय विद्महे दण्ड हस्ताथ ध्यीमहि। 
तन्नो यमः प्रचोदयात्‌ ॥ 


56-निर्क्रति गायती: 


क्षोधिणयू) ॐ निशाचराय विद्महे खड्ग हस्ताय घीमहि। 
तन्नो निर्ज$तिः प्रचीदयात्‌॥ 


(जला पायु) ३ सश्चिमेज्ञास विहे पाश हस्ताय धीमहि | 
तन्नो बरुण; प्रचोड्यात्‌॥ १ 
(नल विश्वाय निदे क्ीलटुरय थोमहि] तन्नस्त्क्स्युः्मायोयण 


38. वायु (पवन) जायजी $ (४५ अदब ओ ययँ ॐपवनऽरषूय 

+ ॐ पवन पुरुषाय विझहे सहसु मर्तय धीमहि । 
तन्नो वायु: प्रचोदयात्‌ ॥ 

2. ॐ पवन रुषाय विद्ञहे सहस्र गर्हये -घ धीमहि। 
तन्नो आयुः प्रचोट़ यात्‌ ॥ 

उ. ॐ विद्यात्मनास विहे महिस्य सरूपाय धीमहि 
तन्नो वायु: प्रचोदयात ॥ 


4- ॐ जगाल्प्राणाय विहे ध्वज हस्ताय थीमहि। 
तन्नो वायुः प्रचोट्यात्‌॥ 


39. ईशान जायओ ६ 


उ मस्मायुचाय विद्महे तीक्ष्ण दृष्टाय छीमहि । 
सन्न६ क्षिवः प्र चोड़यान्‌॥ 


७. वरुण जाथओी : जुबान पाएसम्म कमि, (उने 


तन्नः एस्वी प्रचीद़यान्‌॥ 

२. ॐ पथ्वी देण्ये -प विद्महे सहस मूर्त्यै -प धीमहि । 
तन्नो मही प्र-योट्टयात्‌॥ 

3. ॐ घृशवी देव्ये विद्वहे सहस्र मूर्ल्ये छीमहि । 
तन्नः प्रुश्वी प्रचोट्रयात्‌॥ 


4. ॐ एखी ड्रेग्से ज विद्महे वसुन्धरायै धीमहि । 
तन्न: पृथ्वी प्रचोदयात्‌ ॥ 


4. जल जायओ ४ नन ओ बंबे ॐ नेले ॐ जल बिंबाय नमः) 

+ ॐ जळ बिम्बाय विद्महे नील पुरुषाय घोमहि | 
तन्नो अम्बु प्र चोट़यात्‌॥ 

२. ॐ जानन विम्बाय विद्महे नीळ पुरुषाय धीमहि। 
मन्न रुत्वम्बु प्रचोदयात्‌ | 


उ. ३४ जीव ढ्रेवाय विद्महे कन्हर्प कलायै छीमहि। 
तन्नो जळे प्रचोदयात्‌ ॥ 


| आकाश जायज्जी३ (गजे अनेन अँ अं औं ॐ गगनाय नमः) 
+ ॐ आदशय विद्महे नभयाय धीसहि। 
तन्नो गगन प्रचोदयात्‌ ॥ 
2. ॐ आकाशाय विद्महे भो देवाय शीमहि । 
तन्नो गगन प्रचोट्यात्‌ 
३. ॐ आकाशाय च विद्महे नभोदेवाय धीमहि । 
तन्नो गजने प्रचोद़यात्‌ | 


चुथ्वी जायज ६ (ॐ मरसि भतादिरसि विश्वस्य छाया भवनस्थुमाहि: 
५ अं यी देव्ये विद्महे सहस मूर्तये सीमहि। र 


4. औँ थें न्यापकाय विद्महे गगनाय घीमहि | 
तन्नो आकाझाः परचोढ्यातू ॥ 

5. ॐ हँ व्यापकाय विद्धाहे जनाय घ्यीमहि। 
तन्न जकाञ्च : प्रचोदयात्‌ ॥ 


43. भैरव गायत्री : दूदा िभे ठता वादन शारि, 
।. अकिगचसस-विझहे-दीर्ल-सिष्णाय शीमहि त्य] 
सिव्ब्यव््मेस्तक्मन्चेप्स्यानू- 


२- ॐ द्रिजतराय विद्राहे ट्रीर्घ जिपनाय छीमहि। 
तन्नो भैरव: प्रचोढ़यात्‌ ॥ 
44. स्वर्णकर्षण मैरव जायत्री: 
ऊ अैस्वाय विद्महे हरिहरब्रह्माल्मळाय धीमहि। 
तन्नः स्वर्णाकर्षण भैरव; प्रचोदयात्‌ ॥ 
45. क्षेत्रपाल गायत्री $ 
अ बवाल ध्वजाय विद्गाहे खल हस्ताय शीमहि । 
तन्न + क्षेत्री प्रचोदयात्‌ ॥ 
4०. सूर्य जायञ्जी ३ ह ही है हैं हों ह अलिषण से ना, 


॥ 3? भास्कराय विद्गहे महद्‌ द्युतिकराय घीमहि। 
तम्न* सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
२० ॐ भास्कराय विद्महे महदू द्युतिकराय ध्वीमहि। 
तन्न (तन्नो) आदित्यः ज्चोदयात्‌ः॥ 
३. ॐ मास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि। 
तन्नः सर्य: प्रचोढ़ यात्‌ ॥ 


4. क भास्कराय विग्रहे महा छोत३ क्राय धीमहि। 
वन्न" सूर्यः प्रचोढ़यान्‌॥ 


| 55 505 हम सङख्किरगाय ६) मरे |तग्नः 
सूय पयोदथात | 


~१2- 


३: आस्कराय विद्महे महा ज्योति इचक़ाय छीमहि | 

___ नन्नस्स्र्य: प्रचोटयात्‌॥ 

6. औँ भास्कराय विग्रहे महा नेजाय धीमहि | 
तन्न9 सूर्य प्रचोड्रयात्‌ | 

¬. ७४ आदित्याय विहे मार्ताण्डाय धछीमहि। 
तन्नः सरथः प्रचोदयात्‌ ॥ 

७. ॐ पद्म हस्ताय विदाहे रथा रूदाय धीमहि। 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 

3. ॐ अश्व ध्बनाथ विद्महे पश्न हस्ताय धीमहि। 
तन्नः सूर्य १ प्रचोदयात्‌ ॥ 

।०, ॐ अश्व ध्वजाय विद्महे पाश हरुताय धघीमहि। 
सन्न स्सूर्यः प्रचोढ़यात्‌॥ 
३ ७४ जन्द्रन्वौ न्द्रेण क्रीणामि उएक्रेण मृतः 

47 चन्द्र (सोम) जायत्री a आन मोमो -चांष्राणि) र 
। ॐक्षीरपुत्राश विग्रहे असत (म)याय ध्वीमहि। 
तन्न इचन्द्रः प्रचोदयात्‌ | 

2. ॐ क्षीर पुत्राय विद्ाहे अमृत तत्वाय धीमहि | 
तन्न ३चन्द्र $ प्रचोदयात्‌ ॥ 

३, ॐ पद्म ध्वजाय विद्वाहे हेम रूपाय घीमहि। 
हु तन्न स्सोम प्रचोदयात्‌ ॥ 

4-अक्ठतोणाया विद्रे, कलास्पाथ धीमहि। तन्नच्सोमङ्रोक्यात्‌ | 

49. अंगारक (भौम) जायज्जी ३ (९ अं- अंगारकाय नमः) 
५ ॐ अजारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि । 
तन्नो ओमः प्रचोदसात्‌॥ 

2. ॐ वीर ध्वजाय विग्रहे विध्न हस्ताय धीमहि । 

नन्नो भौमःप्रचोदयान्‌ ॥ 


१ 


£ कु जायञ्जी३ 
ॐ गण घ्वजाय विद्महे झुक हुरुताय धीम ॥ 
तन्नो नुघः प्रचोदयात्‌ ॥ हि 


१३४ सेम्यरूप स्‌ विक; कणेझाय माहे | 
लब्न३ सौम्यः ज्न्नोदय। 


5०. कृहस्पति गायत्री 


ॐ बृषभ ध्वजाय विध्महे कृणि हस्ताय घीमहि। 
नलो ज्छरु$ प्रचाट्रणत्‌ ॥ 

आंशिस्साय विह, दिव्य वेराथ शीमारि |] वष्लोजीन | 

७. झक (जज) गायत्री 


ॐ अश्व ध्वजाय विद्महे घनु ईरुताय छीमहि | 
सबन$ डुप्रक्र; ज्रच्तोट्रयात्‌॥ 


र. शनेश्चवर गायत्री 


| ॥. ऊ वेनस्वनाय विद्महे पञ्कुपाट्राय धीमहि। 
| तन्नो मन्दू प्रचोदयात्‌ ॥ 


ऊँ काळ ध्वजाय विद्धाहे रङ्ग हस्ताय छीमहि । 
तन्नो मन्दर प्रचोट्रणत्‌ ॥ 


ह राहु गायज्जी : सैडिक्रेयाय विझेटे तनोमयत्य कीजे है ७. 


फ्रचो, 
॥ ॐ नागाध्वलार विग्रह पद्म हस्ताय वमह न्ण्ए 
अमिक णो. राहु: प्रच्चोद्णात्‌ ॥ 
। पिङहे. अङ्तेशाथो चीरे | तनो रुद 
54-केतु जायञ्जी 


ॐ अश्व ध्वजाय निजे जमन हरुताय धीमहि । 
तन्न ६ केतु; प्रचोढ़ यान्‌ ॥ 

“33 पच्नपुनास्‌ विके, अने दी महे | तन्छडेचुे 

[os जने | गवर कचः 


t= 


br रद्र (शिव) गायत्री : (ॐ से संसे हीं हीं हीं ॐ शिवाय नमः) 

4. ॐतन्पुरुषाय विदाहे महादेवाय छीमहि। 
नम्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ 

2. ॐ महादेवाय विक्लहे रुद्र मूर्तये धीमहि। 
तन्नः शिवः प्रचो द्र यात्‌ | 

३ ॐ तन्महेशाय विद्महे वाग्विशु हुप्य धीमहि । 
तन्नः शिवः प्रचोदयात्‌ ॥ 

५ ॐ परुषस्य विदा सहस्राक्षस्य महा दतस्य छीमहि। 
नन्नो रुद्रः प्रचोद्यात्‌॥ 


७. दक्षिणा मर्ति जायओ ६ 
१- अरे द्रक्षिणामर्तये (च) विझहे ध्यानस्थाय धीमहि। 
तग्नो धीशः प्रचोदयात्‌ ॥ 

| 

शा. दन्तात्रेय गायत्री: 

| १. ॐ कलाज्रेययविद्महे दिगैबराय ध्यीमहि। 
तन्नो कत: प्रन्योढ़ यात्‌ ॥ 

= झेढिगँबराय विद्महे योगा रूढ़ाय घीमहि। 
तन्नो दत्त प्रचोढयात्‌ ॥ 


३8. पशु (पति) जायत्री $ Ee 
१० ॐ पशुपतये विग्रह महादेवाय घीमहि 
तन्नो पशुय प्रचोदयात्‌ ॥ 


२. ॐ' पशुपतये विद्महे महा देवाय धीमहि | 
तन्नः पशुषः प्रचोदयात्‌ 


53. वृषम जायञ्री ६ 


ॐ तीक्ष्ण श्रृंणय निद्नहे तेटू पाढ़ाय छीमहि । 
ie तन्नो कृषः प्रचोदयात्‌ ॥ 


>१5- 


नि नन्द्री गायत्री 


।+ रिवक्साथ विद्महे क्रवकायुत्तीमहि। 
तग्नो' नन्दी प्रचोदयात्‌ ॥ र 


२, ॐ तत्पुरुषाय विद्महे "चळ तुण्डाय घीमहि | 
RS जन्ट्रि४ प्र चोद्याः 
शषः क वीण शर्य हे ननाश महि हि तको? 
८४ -यण्डेशवर्‌ गायत्री SSE अचोदयत्‌ || 


१- ॐ टेकहस्ताय विद्महे शिव चित्ताय छीमहि । 
तन्न इर्‍्चण्ड; ज़चोदढ़यात्‌ ॥ 


२, ॐ खण्ड चण्डाय विद्महे 'अण्डेश्वराय ध्वीमहि। 
तन्न 5च्ण्ड६ प्रचोद्रयात्‌॥ 


6२, षण्मुख (स्कन्द) गायत्रीः 
° ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महा सेनाय धीमहि। 
तन्नः जण्मुस्तु$ प्रचादयात्‌ ॥ 


2० ॐ महा सेनाय विद्वाहे षडाननाय घीमहि। 
तन्न स्कन्द्र$ प्रचोदयात्‌ ॥ 


«३. हेस (परम हेस) जायञ्जी $ (अ सेहं सो$हे परो रजसे सावदोम्‌) 
।- ॐ हैस हंसाय विद्ञहे परम हैसाय धीमहि। 
तन्नो हेस: प्रचोदयात्‌ ॥ 
१. ॐ हुंस हेसाय विद्महे सो$ हँ हंसाय धीमहि । 
हंस$ सोह प्रचोदयात्‌ ॥ 
3. ॐ हसा हैसाय विद्महे सोहं हंसाय धीमहि। 
तन्नो हसः प्रचोद्रयात्‌ | 


हि चे १७- 
4. औँ हैसो हैसस्थ विद्वाहे हैसो हैसरूथ छीमहि। 
हंसो हैस+ प्रचोदयात्‌ ॥ 
५- ॐ सो5ह हसः परम हैस! तत्व मसि। अहं ब्रह्मास्मि 
सो हे ग्रहमाहम्‌ ॥ (गोरी परम हैस आयत्री) 
५. ॐ हसो हेसः परमात्मा चिन्मय ९। सस्चिद्रानन्द 
स्वरूप: सोहै ब्रह्म अ | (सत्चिटाबन्ट्र परमहस गायत्री) 
प ॐ परमहंसाय विद्महे महा हेसाय छीमहि। 
तन्नो हैसः प्रच्चोढ़यात्‌ ॥ 
* ॐ परमहैसाय विद्महे महा तत्वाय छीमहि। 
तन्नो हेस प्रचोदयात्‌ ॥ 
१. ॐ परम हसाय विद्महे महा तत्वान्येल्येन धीमहि | 
तन्नो हस; प्रचोदयात्‌ ॥ 
6५. जोरी जायत्री$ (+कलीं जी जोरी बया नमः) 
| + ॐ महादेवी चय विद्ाहे रुद्र पत्नी -य छीसहि। 
तन्नौ गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 
2. ॐ सुभणायै विद्ञहे काम मालासै घीमहि। 
तन्नो गौरी प्रचोद्वयात्‌॥ 
3. ॐ सु भय विद्महे काम आलिन्ये धीमहि | 
ही तन्शो गौरी जचोदयाल्‌ ॥ २१ 
क जगाम्मायैः म काणाय ऱ्य कीमरि 
«5. द्रेवी जायज्री £ (अ ही श्रीं कली लग: ३ अचोख्बात्‌ I 
% ॐ देन्य बह्लाण्ये विद्वाहे महा शक्त्यै -च छीमहि। 
तन्नो' ढ़ेवी प्रचोडयाल्‌॥ 


२. देवी मणी विद्वाहे महा शक्ति छीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ हि 


वि 
द भैरवी गायत्री: : 


ॐ श्रिफुरायै न विद्महे भैरन्ये -च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


७7. दुर्गा जायञ्री 

+ ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि ध्वीमहि। 
तन्नो दुर्णि + प्रचोदयात्‌ ॥ 

2. ॐ काल्यायन्ये च विद्महे रुन्याकुमार्ये धीमहि । 
तन्नो दुर्गा प्रचोड़यात्‌ ॥ 

3. ॐ कात्यायनी य॒ विद्महे कन्याकुमार्यै छीमहि। 
तन्नो डुर्जा प्रचोदयात्‌ ॥ 

4. ॐ महा ढ़ेन्ये च विद्महे दुर्जायै -च धीमहि। 
तन्नो ढ़ेबी प्रचोड़यात्‌॥ 


५९. जय दुर्गा जायजी$ 

५. ॐ महा ढेग्यै -च विद्महे दुर्णाथै च धीमहि। 
सन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 

२. ॐ नारायण्ये विद्महे दुर्गयै -च छीमहि। 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ ॥ 

३. ॐ नारायण्यै -च विग्रहे इुर्गायै च धीमहि। 
तन्नो गौरी प्रचोदयात्‌ || 


५१.कामेशवरी जायत्री$ 
ऊर कहीं त्रिपुरादेन्ये विद्महे कामेश्वर्यै धीमहि। 
सन्नः क्लिन्ने (क्लिन्ना) प्रचोदयात्‌ || 


क डि 


०. शक्ति गायत्री; * 
ॐ सर्व सम्मोहिन्यै विद्महे विश्व जनन्ये धीमहि। 
तन्न* शक्ति प्रचोदयात्‌ | 
१५ चर (श्री भमिदेवि) गायप्री$ 


॥ अ घनु घराचे विद्महे सर्व सिहुबै -च छीमहि। 
` तन्नो धय प्रचोदयात्‌ ॥ 


१८. अन्न पर्णा गायत्री: 
ॐ मगवत्ये च विद्महे आहेइवर्थे -च घ्यीमहि । 
तन्नो ५ न्नः अचोट्रयात्‌ ॥ 
०3. काली जायत्री : 
| + उकालिकाथे विद्यहे इमान वासिन्ये ध्यीमहि । 
| तन्नो $ घोर प्रचोदयात्‌ ॥ 
| २. औँ कालिकायै च तिदाहे उमश्ञान वासिन्यै घीमहि। 
| तन्नो घोस प्रचोदयात्‌ ॥ 
| 


74५० -यामुण्डा जायञ्रीः 
| ३९ पिशाच ध्वजाभै विद़ाहे शल हस्ताये ध्ीमहि। 
तन्नः काली '्रसोढ़ यात्‌ || 
०३५ चण्डी गायत्री: 
| ॐ -पण्डीऽवरी -च विडाहे महा देवी -च | \ 
| तन्न इच्चण्डी प्रच्योड़याल्‌॥ 
i महिष मर्दिनि गायत्री; 
ॐ महिष मर्टिन्ये विद्महे दुर्ये -य धीमहि। 
तन्नो देवी चोदयात्‌ ॥ 


॥ गायत्री; 
ॐ अब्ज हस्तायै र गौरी चित्तायै छीमहि। 
तन्न इचण्डी प्रच्योद्रयात्‌ ॥ 


48. लक्ष्मी गायत्री ७ चली श्रीश्री लक्ष्मी देन्ये नमः) 

ॐ महा देन्यै -च विद्महे विष्णु पत्न्यै चच धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ॥ 

ॐ महा लक्ष्मी -च विद्घाहे विष्णुपननी चच धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ॥ 

ॐ महा लक्ष्म्यै -य विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मी ३ प्रचो यान्‌ ॥ 

, ॐ महादेन्ये च विद्महे 'सर्व सिङयै -ध घीमहि। 

तन्नो लक्ष्मी + प्रचोदयात्‌ ॥ 

, ॐ लक्ष्मी: भ भुवः लक्ष्मी स्स्वः कालकम्‌। 
तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्‌ ॥ 

३९ भर्लक्ष्मी भुवर्नकषमीः स्वर्लषमीः कालकर्णी । 
तन्नो महा लक्ष्मी $ प्रचोदयात्‌ ॥ 


१ 
2, 


१9. "येठा लक्ष्मी गायत्री; 
३३ रक्त ण्येछाये विद्महे नीळ णथेष्ठाथै धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मी; प्रचोदयात्‌ ॥ 


80. तुलसी गायत्री $ 

॥ अं तुलसीयाय विझहे त्रिफरारी याय धीमहि | 
तब्न स्तुळसी प्रचचोढ़यात्‌ ॥ 

८. 3३ श्री त्रिपुराय विद्गहै कलसी पत्रार छीमहि। 
लग्न स्तुळसी प्रचोदयात्‌ 


>: 
22 कत्र उयाम (कर्ज ययाम) आायम्रीः 


१. ३३ करञ्जौ स्म्न्चार विद्ाहे बर्ज श्याशाय छीमहि। 
तन्न५ कर्ज भगत प्ररोढ़रान्‌॥ 


३ 5 कञ्ज शक्त निषाह कजप्रशाआय ध्वीमहि। 
सल्नो अज्र श्याम प्रचाटुयात्‌ ॥ 


६२. सति नी गायत्री ६ 
१ 3‡ पखाला मालिनि निढाह महाञ्चलिनि घीमहि। 
सन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ॥ 
४ ३२ दु प्यालाआलिलि विद्राहे महा शजिनि छीमहि। 
लज्नो दुर्ग: ( डर्जिः) प्रचोदयात्‌ | 


९७. श्यामा जायत्रीई 
ॐ ऐँ झुक प्रियायै तिढाहे कली काम्रेएवरि छीमहि। 
तन्नः श्याम प्रच्चोट्यात्‌॥ 


१५. माहेश्वरी जायत्री 
ऊ वृष ध्वजायै विद्महे मृग 6२ुतये छीमहि। 
तन्नो सैद्री प्रचोट्रयात्‌ ॥ । 


७. कीमारी गायत्री ६ 
३ शिखि ध्वजाय विदाहे वज ( शक्ति) हस्ताथै- 
| तन्नः कोआरी प्रचोदयात्‌ ॥ घीमहि। | 
।०८. इन्द्राणी (महेन्दरी) जायश्री | 
ॐ गज ध्वजा विद्ाहे बज़ हस्ताशै धीम 
| तन्ना इन्द्राणी प्रचोड जान ॥ 


वि सुर जायजी ४ 
ॐ राजदू ध्वजाय विदा वीणा हस्ताय छीमहि। 
तन्नः सरः प्रचोटयात | 


35६ जै 


७७. जानका गायजी$ 


ॐ सर्व शक्तिइ्च विद्महे सप्ररूपा च छी 
सन्नो ट्रेवी जचेद्यात्‌॥ व| 


89. सत्तमात का गायत्री: (म्राल्ली) 
ॐ हँस ध्नजाझै विद्रहे कूर्च हस्तायै छीमहि। 
तन्नो ब्राह्मी प्रचोट्टयात्‌॥ 
१०.तारा जायश्री $ 
+ ॐ तारायै चच विद्महे मनो ग्राहायै छीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ 
२. को ताशयै च विद्महे मनोशाये -च छीमहि। 
तन्नो ट्रेवी प्रचोद़ यात्‌ ॥ 
| उ. ॐ तारायै विद्महे महोग्र तारायै घीमहि। 
| तन्नो देवी जचोढ़यात्‌ ॥ 
११. छिन्नमस्ता आयजी $ 
+ ॐ वैरोचन्थै "च विद्महे जिन्न भस्तायै धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ | 
२. ॐ वैशेचिन्यै विढाहे चिन्न मस्तायै छीमहि। 
तन्नो देवी प्र्चीदयात्‌॥ 


००. धूमावती जायज्रीः 
| ॐ धूमावत्यै च विज्ञहे संहारिण्यै नव घीमहि | 
तन्नो धूमा प्रचोदयात्‌ ॥ 
93. वैष्णदी जायज्रीः 
झैँ ताक्ष्य ध्वजाये विद्ञहे चक्रहस्तायै ध्वीमहि। 
k तन्नो वैष्णवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


हि बु 2.2- 
- १4० बाराही जायत्री$ 
ॐ महिष ध्वजायै विद्राहे ट्रण्डहस्ताथै धीमहि। 
तन्नो वाराही प्रचोदयात्‌ ॥ 
३५. महा मारी जायओ ६ 
ॐ पिज्ञाच ध्वजायै विद्महे रड हस्ताथै ध्यीमहि| 
नन्नो मारी प्रचोदयात्‌ | 
३७. श्री नीळा गायञ्रीः 
औँ महा देन्ये-च विद्यहे विष्ण पल्न्ये -य घीमहि। 
तन्नो नीळा प्रचोदयात्‌ ॥ 
97. कामधेनु गायत्री 
अ सुमगायै विद्महे कामट्राज्ये -च छीमहि। 
तन्नो धेनुः प्रचोदयात्‌ ॥ 
98. जानकी गायत्री; (32 सीं- सीतायै नमः) 
ऊँ जनकजायै विद्राहे राम प्रियास धीमहि | 
तन्न+ सीता प्रचोदयात्‌ | 
७9. राधा (राधिका) जायञ्री$ ८४ सं राशिकाये नमः) 


ॐ वृषभान जाये विद्महे कृष्ण प्रियायै छीमहि। 
तन्नो or प्रयोट्रयात्‌॥ कन] 
॥०० सरस्वती गायत्री : उभ. le 
४ अ थेये सर्व प्रिय वा्‌ विद्यहे फ्री वागीश्वरी घीमहि। 
तन्नः झाक्ति ९ प्रचोट़ यातू ॥ 
2- ॐ पे सर्बप्रियवाग्‌ विद्महे क्रीं वागीश्वरी घीमहि। 
तन्नः आप्तिः प्रचोदयात्‌ | 
उ. ॐ ऐें वाण्डेन्यै -« विभ्रहे कामराजाय धीम हि। 
तन्नो ट्रेवी प्रचोदयात्‌ ॥ 


अ 
ह ॐ हृद्रेखायै विग्म॒हे भुवनेश्वर्य धीमहि। 
तन्नः शक्ति प्रचोदयात्‌ ॥ 
5० ॐ सर्व मोहिन्यै विद्महे विश्व जनन्ये छीमहि। 
तन्नः दाक्‍्तिः प्रचोदयात्‌ " 


4०५. बगला मुखी जायश्री ६ डुष्ट 
।. ॐ बगला मुख्ये "च विद्हे/स्तैभिन्यै च धीमहि। 
तन्नो ढ़ेवी प्रचोदयात्‌ | समी 
2. ॐ रें बगला मुखी विद्महे ॐक्मीं कान्तेश्‍्वरि घीमहि। 
अ सोः तन्नः प्रह्वीं (प्रहळ्रीं) अचोद्रयात्‌॥ 
3- ॐ ब्रह्मास्त्राय विद्महे महा स्नेमिनि धीमहि। 
तन्नो बगळा प्रचोदयात्‌ ॥ 
4. ॐ हीं (हुरी ) ब्रह्मास्त्र विद्यायै विञहे पीनोबशये धीमहि। 
तन्नो बगळा प्रचोदयात्‌ ॥ 
५- ॐ बगलाबायै विग्रहे ब्रह्मास्त्र विद्यायै घीमहि। 
तन्न स्तैभिनी प्रचोदयात्‌ ॥ 
५. ॐ कुल कुमार्ये विद्महे पीताबराये धीमहि । 
तन्नो बगळा प्रच्योद्यात्‌॥ 
७5.मरतेजीः जायत्री 
ॐ मातंग्यै चय विद्महे उच्छिष्ट -याण्डान्यै (च) धीमहि] 
तन्नो हती 20:९5 ढात्‌ 
॥०६. त्वरिता जायजी ६ *-फ्रनोक्यात्‌ / 
ॐ त्वरिता द्ये विज्ञहे महा नित्यायै प्यीमहि । 
तन्नो ट्रेवी प्रचोदयात्‌ | 


चे झुन्दरेज्नर 
८७४ मथुरानायाया बिहे: मम्तकत्सत्राय्‌ धीमीहे| 


वन्नः ञुन्सेशः अचोदयात्‌ || 
०8. मीनाक्षी: 


प्उ्ड डुङसगायै च विभ, पाण्य्यकुम्सैंन - 
दीमदि| तन्तो-मोनाकीःः अचोवयात्‌ ॥ 
4०00., गंगा 
“३2 भगोरसैऱ्य विष्युपचैच धीमीरे! 
वन्ने गेगाः चोदयात्‌ | 
।0. धन्दा (दुलसी) 


£ जुलशो पत्यै विन्महे, निद्युफ़रियाये' 
तन्नो वर्न्या: प्रचोदयात्‌ | 


विरे. ३ 


तन्न्नः सोमः प्रचोदयात्‌ ॥| 


॥।- तान: - 


॥2 - अळदेव :- 
(आ डा -ुर्वकाय्‌ वीगोरे | 

ले छ विरे, अल मचोदयाँत्‌ | 

)3- ङ्यश्रोवः 

वाजीम्धराय निम्मे इ्यश्चीवाय श्रीमि) 


लब्ते इस उ्नवादयाल / | 
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